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रचना, चित्र : पुलक बिस्वास 
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रचना, चित्र : पुलक बिस्वास 














बहुत पहले और बहुत टूर, एक तेज़ बहती नदी के 
किनारे बसे एक गाँव में, एक बच्ची का जन्म हुआ. माँ ने 
अपनी बच्ची को गले लगाया और पूर्णिमा के चाँद की 
ओर देखा, जो आकाश में चमक रहा था. 


"चंद्र," माँ बड़बड़ाई. 


"चांद के नाम पर मैं तुम्हें चंद्रा बुलाऊंगी." 











जैसे-जैसे चंद्रा बड़ी हुई, उसने अपनी मां का, छाया की 
तरह पीछा किया. हर दिन वह खेतों में अपने माता-पिता 
की मदद करती थी. हर शाम वह उनके साथ बड़ी नदी के 
किनारे जाती थी. वहां पर उसकी मां अपनी पुरानी लकड़ी 
की बांसुरी बजाती थी. चंद्रा, झिलमिलाते गर्म दिनों में, मिट्टी 
से खेलती थी. माँ, शाम के ठंडे आकाश और बढ़ते हुए चाँद 
की धुनें बजाती थी. 





# कर 
क्षमा: 














फिर एक साल गांव में भयंकर आपदा आई. मानसून की 
धुंआदार बारिश हुई. बाढ़ नदी के किनारों से उफनी और फ़ैली. 
वो गायों, गाड़ियों और झोपड़ियों को बहा ले गई. 

चंद्रा की मां ने उसे सबसे ऊंचे पेड़ पर धकेलकर चढ़ा दिया. 
"मजबूती से तने को पकड़े रहना," वो चिल्‍लाई और उसने फिर 
चंद्रा को अपनी बांसुरी सौंप दी. 

चंद्रा पेड़ के तने से चिपकी रही और रोने लगी क्योंकि 
उसके माता-पिता बाढ़ में गायब हो गए थे. 





फिर जब पानी कम हुआ तो चंद्रा अपने गांव लौट आई. पर वहां हर 
तरफ मिट्टी और लकड़ियों के ढेर थे. 


"लगता है कि हमें, तुम्हें घर में लेना ही होगा," उसके चाचा ने कहा. 
फिर वो झल्लाए. 














"लेकिन बेहतर होगा कि तुम अपना भरण-पोषण खुद करो," चंद्रा 
की चाची ने कहा. 


चंद्रा का जीवन अब उतना ही ठंडा और कठोर हो गया था, जितना 
वो पहले गर्मी और प्रेम से भरा था. चाची-चाचा ने उससे बड़ी बेरहमी से 
काम करवाया. उनके दोनों बेटों ने भी, चंद्रा को खूब परेशान किया. 
धीरे-धीरे चंद्रा दुबली-पतली और एक हक 
छाया बन गई. 





लेकिन हर सुबह और शाम, जब वो गायों को नदी में ले जाती थी, 
तो चंद्रा अपनी माँ की चिकनी लकड़ी की बांसुरी को भी अपने साथ ले 
जाती थी. उसने पेड़ों और आकाश के गीत बजाने की कोशिश की, 
लेकिन बांसुरी से केवल दर्द और पीड़ा की ही धुनें निकलीं. 

अंत में चाचा, चंद्रा की बांसुरी को और बर्दाश्त नहीं कर सके. 
एक दिन उन्होंने बांसुरी को नदी में फेंक दिया. "रोना बंद करो और 
काम पर वापस जाओ," वो चंद्रा पर चिल्लाए. 


चंद्रा, बांसुरी को बचाने के लिए दौड़ी, लेकिन नदी की तेज़ धार 
बांसुरी को बहाकर ले गई. 













चंद्रा के लिए वो सर्दियाँ बहुत कठोर और अकेली 
थीं. उसने सीटी बजाकर अपनी माँ के गीतों की धुनों 
को जीवित रखने की पूरी कोशिश की, लेकिन कभी- 
कभी गीतों के बोल उसे याद नहीं आते थे. 


सर्दी के बाद भीषण गर्मी आई. सूरज तपने लगा 
और उसकी गर्मी ने, नदी के प्रवाह को सुखाकर एक 
नाले जैसा बना दिया. चंद्रा प्रतिदिन गायों को चराने के 
लिए नदी के और ऊपर ले जाती थी. फसल पूरी तरह 
सूख गई थी और अब भोजन मिलना दुर्लभ हो गया 
था. चंद्रा को घर में सबसे कम खाने को मिलता था. 
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एक सुबह चंद्रा, गायों को जितना संभव हुआ उतनी दूर ले गई. भूख से उसका 
पेट दर्द करने लगा. वो एक पेड़ के नीचे बैठ गई. अपने सूखे होंठों से उसने अपनी 
माँ के गीतों की एक धुन पर सीटी बजाने की कोशिश की. 

तभी उसे अपनी मां की बांसुरी की आवाज सुनाई दी. 

उसे माँ की बांसुरी की धुन साफ़ सुनाई दी. वहां कोई भी दिख नहीं रहा था पर 
फिर भी मधुर और स्पष्ट बांसुरी बज रही थी. उसकी धुन, आशा से भरी हुई थी. 

तभी गर्म हवा में एक केले का पत्ता दिखाई दिया जिस पर चावल, दाल और 
बैंगन की सब्ज़ी रखी थी - बिल्कुल वैसी, जैसी चंद्रा की माँ बनाती थी. 


वो खाना असली था। चंद्रा ने भरपेट खाना खाया, फिर वो गहरी नींद में सो गई. 







फिर उन्होंने अपने बड़े बेटे को चंद्र के पीछे 
शिनाख्त करने के लिए भेजा. बेटा एक झाड़ी के 
पीछे छिप गया. वो बांसुरी की धुन सुनकर और 
भोजन को प्रकट होते देखकर चकित रह गया. 


उसके बाद हर दिन जब चंद्रा गायों को नदी में लेकर 
जाती तो बांसुरी उसके लिए सकून और प्यार के गीत गाती ८ ह्् 
और उसे भोजन देती थी. «३०४ 

हर रात को चंद्रा के चाचा उसे शक की निगाह से ज्ज्डी 
देखते थे. एक तरफ गायें सिकुड़ गईं थी और उनकी 
हड्डियां दिख रही थीं, फिर भी चंद्रा के गाल भर रहे थे. 
चाचा सोच रहे थे कि भला चंद्रा को कौन खिलाता होगा. 


& 6 
ईँ सका ५ 





उस दिन जब वो घर लौटी, तो चंद्रा की मुलाकात अपने उग्र 
चाची-चाचा से हुई. 

"तुमने वो अच्छा भोजन खाने की हिम्मत कैसे की और हमें 
उसमें से कुछ भी नहीं दिया!" चाची चिल्लाई. "तुम्हें खाना कहाँ से 
मिला?" 

चाची ने यह मानने से इनकार कर दिया कि चंद्रा को उसके 
बारे में कुछ भी पता नहीं था. 

"यह एक अपपवित्र जादू है," उसके चाचा ने कहा. 

"तुम एक दुष्ट बच्ची हो!" उसकी चाची ने कहा. "तुम ही सूखे 
का कारण हो!" 
तभी गरज के साथ छींटे पड़े. आखिर मानसून आ ही गया! 
बारिश की खुशी में, उसके चाची-चाचा, चंद्रा को भूल गए. 





उस पूरी रात, और अगले दिन और उसके अगले दिन भी 















बारिश होती रही. पानी तेजी से बढ़ने लगा. पानी, चंद्रा के घुटनों 
नदी एक पतली धार से एक तूफ़ान में बदल गई, और तक चढ़ आया फिर उसकी कमर तक. ऐसा लग 
फिर नदी, ज़मीन को निगलने के लिए उत्सुक होकर अपने रहा था जैसे पानी, चंद्रा को बहा ले जाएगा. 
किनारों पर दौड़ पड़ी. 
मूसलाधार बारिश में गाँव के लोग भागकर ऊंचे स्थानों क डर 
पर चले गए. चंद्रा भी उनके पीछे-पीछे गई लेकिन उसके , >> बडे * 42 
चाचा ने उसे पीछे धकेल दिया. "टूर रह, दुष्ट! तुम ही इस बाढ़ -+0० 222 है 
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. अ्रशशिकरी | 
पानी की गर्जना के दौरान, चंद्रा को एक बांसुरी की धुन सुनाई दी. वो ,। अल अब अक. ८५ 
नदी के बीच से उसे पुकार रही थी. पहले चंद्रा झिझकी, फिर पानी की गहराई में 0» 
बाँसुरी के गीत की ओर बढ़ी. पानी की तेज़ धार से चंद्रा के पैर ज़मीन से छूट गए. ४ 
बांसुरी लगातार बजती रही और फिर कुछ ठोस बहकर चंद्रा के हाथ में आया. 
वो एक रस्सी थी, मोटी और मजबूत. 
चंद्रा ने रस्सी को खींचना शुरू किया और बांसुरी ने उससे वैसा करने का 
लगातार आग्रह किया. अंत में उसके पैर जमीन को छूए. 
लेकिन फिर रस्सी कहीं चली गई. 
अब चंद्रा के हाथ में उसकी माँ की 
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बारिश रुक गई और बादल छंट गए. चंद्रा ने 
आकाश में चन्द्रमा का एक सुनहरा हंसिया देखा. 

उसने बांसुरी को अपने होठों से लगाया और 
उसे बजाने लगी. 





0 





2, 


तभी छाया में से एक आदमी और एक महिला ने बाहर कदम रखा. 
"तुम कौन हो, बच्ची?" उन्होंने पूछा. 

चंद्रा ने उन्हें अपनी कहानी सुनाई. 

महिला ने कहा, "पिछले साल की बाढ़ में हमने अपने बेटे को खो दिया था." 


"हम एक बांसुरी की धुन सुनाई देती थी जो हमारे दुःख को बयां करती थी," 
आदमी ने कहा. "लेकिन आज रात, हमने बांसुरी को आशा का गीत गाते हुए 
सुना." 

महिला मुस्कुरा दी. "क्या तुम हमारे साथ रहोगी और हमारी बेटी बनोगी?" 


"हाँ," चंद्रा ने कहा. "हां ज़रूर." 





न्य्य्ट्णः ४ 
५ 5) कु 





हर दिन चंद्रा अपने नए परिवार के साथ खेतों में काम 
करती थी. हर शाम वो उनके साथ बड़ी नदी पर जाती थी. 
वहां वो अपनी बांसुरी बजाती थी. कभी-कभी वो गर्मी के गीत, 
या फिर नदी की तेज़ धार की धुनें बजाती थी. कभी-कभी वो 
काले आकाश और पहले तारे की धुन बजाती थी. लेकिन वो 
हमेशा चाँद की आशा और ताकत की धुनें बजाती थी. कि 2. 
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